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उद्देश्य 


इस एकक के अध्ययन के पश्चात्‌ आप - 





० कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल तथा 
हार्मोन जैसे जेव अणुओं के अभिलाक्षणिक यह शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं की सुव्यवस्थित एवं समक्रामिक और समकालिक 


गुण बता सकेंगे। प्रगति है जो जीवन को प्रेरित करती है। 

° कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल तथा एक जैव-तंत्र स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन 
विटामिनों का वर्गीकरण र उनको संरचना करता है। जैव-तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अजैविक 
के आधार पर कर सकेंगे। परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। जीवित तंत्र में रसायनतः क्या होता 

० ^ तथा R\4 में अंतर स्पष्ट कर है? इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 
पाएंगे। जैव-तंत्र अनेक जटिल जेव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल, 

१ जैव तंत्र में इन जैव अणुओं की भूमिका लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के 


की व्याख्या का सढ आवश्यक अवयव हैं। ये जेब अणु आपस में अन्योन्यक्रिया करते हैं तथा 
जैव-प्रणाली का आण्विक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु 
जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य-प्रणालियों में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जेव अणुओं की संरचनाएं एवं कार्य प्रणालियों 
को विवेचना इस एकक में को गई है। 


4. व्छार्बोहाड्ड्रेट तकर्बोहाइड्रेट मुख्यतया पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का 
बृहत समूह बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु-शर्करा, ग्लूकोस तथा स्टार्च 
(मंड) आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र €,(H,0),, होता है तथा पहले इन्हे 
कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न हुआ। 
उदाहरणार्थ ग्लूकोस का सूत्र (C,H, ,0,) यहाँ दिए सामान्य सूत्र C,(H,0), के अनुरूप 
है। परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के अनुरूप हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं 
किए जा सकते। जैसे कि ऐसीटिक अम्ल (टH,C00H) का सूत्र इस सामान्य सूत्र 
C,(^,0), में सही बैठता है परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रेम्नोस (ट, म 0, ) 
एक कार्बोहाइड्रेट है परंतु इस परिभाषा में सही नहीं बैठता। अधिकांश अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित 
करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट प्रकार्यात्मक समूह होता है। रासायनिक रूप से, कार्बोहाइड्रेटों 
को ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीदोन अथवा उन यौगिको की तरह 
परिभाषित किया जा सकता है जो जलअपघटन के उपरात इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। कुछ 
कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली 
सामान्य शर्करा को सूक्रोस कहते हैं। जबकि दुग्ध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध-शर्करा 
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वर्गीकरण 


4..2 मोनोसैकैराइड 


4..2.] ग्लूकोस 
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या लेक्टोस कहते हैं। कार्बोहाइड़ेटों को सैकैराइड भी कहते हैं [ग्रीक; सेकेरॉन (Sekcharon.) 
का तात्पर्य शर्करा है]। 


कार्बोहाइड्रेटों को जलअपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित तीन वर्गों 

में वर्गीकृत किया गया हे। 

(५) मोनोसैकैराइड- वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलिहाइड्ाक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन के 
और अधिक सरल योगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकैराइड 
कहलाते हैं। लगभग 20 मोनोसैकैराइड प्रकृति में ज्ञात हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण 
ग्लूकोस, फ्रक्टोजञ, राइबोस आदि हैं। 

(॥) ओलिगोसैकैराइड- वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलअपघटन से मोनोसैकैराइड को दो से 
दस तक इकाइयाँ प्राप्त होती हें, ओलिगोसैकैराइड कहलाते हैं। जलअपघटन से प्राप्त 
मोनोसैकैराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः डाइसेकैराइड, ट्राइसैकेराइड , 
टेट्रासैकैराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसैकैराइड प्रमुख हैं। 
डाइसैकैराइड के जलअपघरन से प्राप्त दो मोनोसैकैराइड इकाइयाँ समान अथवा भिन्न 
हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, सूक्रोस का एक अणु जल अपघटन द्वारा ग्लूकोस व फ्रक्टोज 
को एक-एक इकाई देता है, जबकि माल्टोस से प्राप्त दोनों इकाइयाँ केवल ग्लूकोस 
की होती हैं। 

(॥) पॉलिसैकैराइड- वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में 
मोनोसैकैराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, पॉलिसैकैराइड कहलाते हैं। इसके कुछ प्रमुख 
उदाहरण स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन तथा गोंद आदि हैं। पॉलिसैकैराइड स्वाद में मीठे 
नहीं होते अत: इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। 

कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 
उन सभी कार्बोहाइड़ेटों को जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचित कर 
देते हैं, अपचायी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसेकैराइड चाहे वे ऐल्डोस हों अथवा 
कोटोस, अपचायी शर्करा होती है। 


कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकैराइड को पुनः 
वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसैकैराइड में ऐल्डिहाइड समूह है तो उसे ऐल्डोस और 
यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोस कहते हैं। मोनोसैकेराइड में निहित कार्बन परमाणुओं 
की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है जो कि सारणी ।4.] में दिए गए उदाहरणों 
से स्पष्ट है- 


सारणी 74.]- विभिन्न प्रकार के मोनोसैकैराइड 








545 | | 3 ट्रायोस ऐल्डोट्रायोस कीटोट्रायोस 
4 टेट्रोस ऐल्डोटेट्रोस कोरोटेट्रोस 
5 पेन्टोस ऐल्डोपेन्टोस कीटोपेन्टोस 
6 हैक्सोज ऐल्डोहैक्सोज कीटो हैक्सोस 
7 _हेप्टोस | ऐल्डोहैप्टोस | कोीरोहैप्टोस 





ग्लूकोस प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फलों तथा शहद में 
उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोस होता है। इसे निम्नानुसार 
बनाया जा सकता है। 
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ग्लूकोस को बनाने की !. सूक्रोस (इक्षुशर्करा) स॑- सूक्रोस को तनु पट] अथवा प,50, के साथ ऐल्कोहॉलिक 
विधियाँ विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोस तथा फ्रक्टोज़ समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। 


C,» Hs, O,, + H,0O __, CGH; Os + GHs0Os 
सूक्रोस ग्लूकोस फ्रक्टोस 
2. स्टार्च से- औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोस को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया 
जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H,50, के साथ 393 ह दाब पर क्वथन किया 
जाता है। 


(Cs His O53), + nH,O 
स्टार्च अथवा सेलुलोस 


393; 2-3 वायु-दाब nCs Hi, (0५ 
ग्लूकोस 
ग्लूकोस की संरचना ग्लूकोस एक ऐल्डोहेक्सोस है तथा इसे डेक्सट्रोस कहते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेटों यथा 
स्टार्च, सेलुलोस आदि का एकलक होता है। यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाने 
वाला कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर यह संरचना दिए गए चित्र के 


CHO अनुसार प्रदर्शित की जा सकती है- 
(CHOH ।. इसका आण्विक सूत्र C,H, ,0, पाया गया। 
र ल 2. झा के साथ लंबे समय तक गरम करने पर यह 7- हेक्सेन देता है जो यह प्रदर्शित करता 
है कि सभी छः कार्बन परमाणु एक ऋजु श्रृंखला में जुड़े हैं। 

CHO 

(CHOH), +Zh2)TOHCH,JOH;CH,-CH,-CH; 

| 

CH,OH (7-हैक्सेन) 


3. ग्लूकोस, हाइड्राक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सिम देता है तथा 
हाइड्रोजन सायनाइड के एक अणु से संयोग कर सायनोहाइड्नि देता है। ये अभिक्रियाएं 
ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह (>९ = 0) की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। 


CN 
CHO CH=N-OH CHO CHT 
Rol) NH,OH CHOH C HCN L OH 
( ॒ ), —_> (६ ), (CHORD, ———_—> (CHOH),, 
© | 
CH,OH H,OH CH,OH CH,OH 


4. ग्लूकोस ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से छः कार्बन 
परमाणुयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल (ग्लूकोनिक अम्ल) देता है। यह सिद्ध करता है कि 
ग्लूकोस का कार्बोनिल समूह ऐल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। 


CHO onion 

(CHOH), ~» (CHOH), 

| 

CH,OH CH,OH 
ग्लूकोनिक अम्ल 


5. ग्लूकोस के ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड द्वारा ऐसीटिलन से ग्लूकोस पेन्टाऐसीटेट बनाता है जो 
ग्लूकोस में पाँच -0प समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। चूँकि ग्लूकोस स्थायी 
यौगिक है, अतः पाँच -0H समूह भिन्न-भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। 


जैव-अणु [2 ` 


2020-2I 


_.  हछएडे0॥ रसायन विज्ञान 


CHO CHO 0 
(CH0H), -एशौटिक ऐनहाइड्राइड (CH-O-C-CH), 
| | 
Cc [ 
FR CH,-O-C-CH, 
6. ग्लूकोस तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक 
डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोस में प्राथमिक ऐल्कोहॉलिक 
समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। 


CHO COOH COOH 
(CHO) आन्सीकरणु नल्‌), शक्सीकरण (ठा), 
CH,OH COOH CH,OH 
ग्लूकोस सैकैरिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल 


बहुत से अन्य अनेक गुणों के अध्ययन के उपरांत फिशर ने विभिन्न -0प समूहों की 
सही दिक्‌-स्थान व्यवस्था को दर्शाया। इसका सही विन्यास संरचना ] द्वारा निरूपित होता है। 
ग्लूकोनिक अम्ल को संरचना पर तथा सैकेरिक अम्ल को संरचना ] द्वारा निरूपित करते हैं। 


CHO COOH COOH 
H OH H OH H OH 
HO H HO H HO H 
H OH H OH H OH 
H OH H OH H OH 
CH,OH CH,OH COOH 
I I II 


ग्लूकोस को सही रूप में (+) ग्लूकोस नाम देते हैं। ग्लूकोस के नाम से पहले लिखा 
'D' इसके विन्यास को निरूपित करता है जबकि '(+)' अणु की दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता को 
निरूपित करता है। यह स्मरणीय है कि 'D' व (० का, यौगिक की ध्रुबण घूर्णकता से कोई 
संबंध नहीं है एवं इनका शब्द '6' तथा !' से भी कोई संबंध नहीं है (एकक-।0 देखें) १0' 
व ए संकेत चिहों का अर्थ नीचे दिया गया है। 

किसी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर ए व ], उसके किसी विशेष यौगिक के 
त्रिविम समावयवी के किसी अन्य यौगिक जिसका विन्यास ज्ञात हो के आपेक्षिक विन्यास को 
प्रदर्शित करते हैं। कार्बोहाइड्रेटों में यह संबंध ग्लिसरैल्डिहाइड के किसी विशेष समावयवी से 
दर्शाया जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड में एक असममित कार्बन परमाणु होता है तथा इसके दो 
प्रतिबिंब रूप होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है-- 


CHO CHO 
Ao Ee A 
CH,OH CH,OH 
D (+) - ग्लिसरैल्डिहाइड ए (-) - ग्लिसरैल्डिहाइड 
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रलूकोस की चक्रीय 
सरचना 


ग्लिसरैलिडहाइड के (+) समावयवी का विन्यास 'D' होता है (इसका अर्थ है कि जब 

हम विशेष नियमों का अनुसरण करते हुए, जिन्हें आप आगे को कक्षाओं में पढेंगे, इसको 
संरचना कागज पर लिखते हैं तो संरचना में -0 समूह दाहिनी ओर होता है। वे सभी यौगिक 
जिनका सहसंबंध रासायनिक रूप से ग्लिसरैल्डिहाइड के D (+) समावयवी से स्थापित 
किया जा सकता है, D-विन्यास वाले कहलाते हैं। जबकि वे जिनका सहसंबंध ग्लिसरैल्डिहाइड 
के 7(-) समावयवी से स्थापित किया जा सकता है 7.-विन्यास वाले 

Fe कहलाते हैं। आप संरचना में देख सकते हैं कि 7.(-) समावयवी में -0प्त 


हिल हु समूह बायीं ओर है। किसी मोनोसैकैराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए 
प्‌ छठ इसके सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु (जैसा कि नीचे दर्शाया 
मः -0H ' गया है) की तुलना करते हैं जैसे कि (+) ग्लूकोस में सबसे नीचे वाले 
किक ८त,07 , असममित कार्बन परमाणु में 0H समूह दाई ओर है जिसकी तुलना 
(+) -ग्लुकोस 2 (*) ग्लिसरैल्डाहाइड से कौ जा सकती है अतः (+) ग्लूकोस का 


विन्यास 2 निर्धारित किया जाता है। ग्लूकोस के अन्य असममित कार्बनों 
पर इस तुलना में ध्यान नहीं देते। इस तुलना के लिए संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है 
कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन परमाणु (यहाँ - CH0) शीर्ष पर रहे। 


संरचना ] ग्लूकोस के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है परंतु निम्नलिखित अभिक्रियाएं एवं 

तथ्य इस संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते। 

।. ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोस शिफ-परीक्षण नहीं देता एवं यह 
NaHS0, के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद नहीं बनाता। 

2. ग्लूकोस का पेन्टाएसीटेट, हाइड्रॉक्सिलऐमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता जो मुक्त 
CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। 

3. ग्लूकोस दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें ० तथा $ कहते हैं। ग्लूकोस 
का ८ रूप (गलनांक 49 £) इसके सांद्र विलयन से 303 ए ताप पर क्रिस्टलीकरण 
द्वारा प्राप्त किया जाता है जबकि ग्लूकोस का 3 रूप (गलनांक 423 £) 37] ए पर 
ग्लूकोस के गरम एवं संतृप्त विलयन से इसके क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। 
ग्लूकोस की विवृत श्रृंखला संरचना (7) द्वारा उपरोक्त व्यवहार को नहीं समझाया जा 

सकता। यह सुझाव दिया गया कि -0प समूहों में से एक, Cप0 समूह से योगज द्वारा 
चक्रीय हैमीऐसीटैल संरचना बनाता है। यह पाया गया कि ग्लूकोस एक छः सदस्यीय वलय 
बनाता है जिसमें ९-5 पर उपस्थित 0H समूह वलय निर्माण करता है। यह C0 समूह 
की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोस के निम्नानुसार दर्शाए गए दो रूपों के अस्तित्व को समझाता है। 
ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोस की विवृत शृंखला के साथ साम्य में रहते हैं। 


० 
0 | ही डा 
H-C- OH RR HO—C-H 
£ 
HOH _ 2 गा कक H hi OH . 
HO H = HO नि लता प्0--फ्ला 
4 
H ~ OH A OH प ॐ OH 
ण HOH ६5 
C CH,OH 6 
HOH 2 CH,OH 
० - D - (+) - ग्लूकोस 3 - D- (+) - ग्लूकोस 
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जैव-अणु झु | 


]4..2.2 फ्रक्टोज 
(फल शर्करा) 


फ़्क्टोज्ञ की संरचना 


CHOH 
Ee 


CH,OH 
- (¬) -फ्रक्टोजञ 


________शेश्॥ रसायन विज्ञान 


ग्लूकोस के दोनों चक्रीय हेमीऐसीटैल रूपों में भिन्नता केवल ©, पर उपस्थित 
हाइड्रॉक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे ऐनोमरी कार्बन (चक्रीकरण से पूर्व ऐल्डीहाइड 
कार्बन) कहते हैं। ऐसे समावयवी अर्थात ० तथा रूपों को ऐनोमर कहते हैं। पाइरैन से 
समानता के होने के कारण ग्लूकोस की छः सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरैनोस 
संरचना (० या $) कहते हैं। पाइरैन एक ऑक्सीजन तथा पाँच कार्बन परमाणुयुक्त चक्रीय 
सरंचना है। ग्लूकोस की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दी गई हावर्थ संरचना 
द्वारा निरूपित किया जा सकता है। 





पाइरैन 


H OH 
०D - (+) - ग्लूकोपाइरैनोस 3D - (+) - ग्लूकोपाइरैनोस 


फ्रक्टोज़् एक महत्वपूर्ण कीटोहैक्सोस है। यह डाइसैकैराइडङ, सूक्रोस के जलअपघटन पर 
ग्लूकोस के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्‍टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकैराइड है जो कि फलों एवं 
सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। 


फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी 20,प ,,0, होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर 
यह पाया गया कि फ्रक्टोस में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोस के 
समान छः कार्बन परमाणुओं की एक ऋजु शृंखला है। यह ए- श्रेणी से संबंधित है तथा वामु 
ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से D-(-) फ्रकटोज़ लिखा जा सकता है। यहाँ 
इसकी विवृत शृंखला संरचना दी गई है। 

यह भी दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो ©, पर उपस्थित -0म तथा 
(> (50) के योगज से प्राप्त होती है। इस प्रकार पाँच सदस्यीय वलय बनती है तथा फ्यूरान 
से समानता के कारण इसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। फ्यूरान एक पाँच सदस्यीय वलय संरचना 
है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु तथा चार कार्बन परमाणु होते हैं। 


O ] १0 | ० 0H | 
HOHsC HO -—C-CH,OH 
HO H O HO on | O 
{ // OH H ~ OH 
5 5 
6 है 
फ्यूरान CHOH CH,OH 
- (-) - फ्रक्टोफ्यूरेनोस 3 - D - (¬) - फ्रक्टोफ्यूरेनोस 


फ्रक्टोज के दोनों ऐनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से 
निरूपित किया जाता हे-- 


2020-2I 





OH फल OH H 
० - D - (-) - फ्रक्टोफ्यूरेनोस 8 - D - (-) - फ्रक्टोफ्यूरेनोस 
4..3 डाइसैकैराइड हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाइसैकैराइडों का तनु अम्ल अथवा एन्जाइम की उपस्थिति में 


जलअपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकैराइडों के दो अणु देते हैं। दोनों मोनोसैकैराइड 
इकाइयाँ, जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। 
परमाणु के द्वारा दो मोनोसैकैराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध 
कहते हैं। 
यदि डाइसैकैराइड में मोनोसैकैराइडों के अपचायी समूह जैसे ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन 
आबंधित हों तो बह अनअपचायी शर्करा होती है। उदाहरणार्थ सूक्रोस। दूसरी ओर यदि शर्करा में 
ये प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हों तो यह अपचायी शर्करा कहलाती है। उदाहरणार्थ- माल्टोस तथा 
लेक्टोस। 
[. सूक्रोस- सूक्रोस एक सामान्य डाइसैकैराइड है जो जलअपघटन पर सममोलर 
(equimolar) मात्रा में D-(+)-ग्लूकोस तथा D-(-) फ्रक्टोज देता है। 
Co Hh OA RO ——> ५८की NN CHO 
सूक्रोस D-(+)-ग्लूकोस D-(_)-फ्रक्रोज 
ये दोनों मोनोसेकैराइड इकाइयाँ ०--ग्लूकोस के ©, तथा $-D-फ्रक्टोज़ के ९, के 
मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूँकि ग्लूकोस तथा फ्रक्टोज का अपचायक समूह 
ग्लाइकोसाइड़ी ब निर्माण में प्रयुक्त होता है अतः सूक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है। 
CH,OH 





[8 ए न स CH,OH 
ग्लाइकोसाइडी कि 
f OH बंध OH HH 
०- D-ग्लूकोस ३ -D - फ्रक्टोज़ 


सूक्रोस 
सूक्रोस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है। लेकिन जल अपघटन के उपरांत दक्षिण श्रुवण 
घूर्णक ग्लूकोस तथा वामु घ्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज देता है। चूंकि फ्रक्टोज़ के वामु ध्रुवण घूर्णन 
का मान (- 92.4") , ग्लूकोस के दक्षिण ध्रुवण घूर्णन (+ 52.5°), से अधिक होता है। 
अतः जलअपघटन पर सूक्रोस के घुूर्णन के चिह्न में परिवर्तन दक्षिण (+) से वाम (-) में 
हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहा जाता है। 
| माल्टोस- एक अन्य डाइसैकैराइड माल्टोस ०८-D-ग्लूकोस की दो इकाइयों से निर्मित 
होता है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई का ९, दूसरी ग्लूकोस इकाई के €, के साथ जुड़ा 
रहता है विलयन में ग्लूकोस की दूसरी इकाई का €, मुक्त ऐल्डिहाइड समूह देता है। यह 
अपचायक गुण दर्शाता है अतः यह एक अपचायी शर्करा है। 


जैव-अणु झुक्न ` 
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6 
CH,OH 





(I) 
- D - ग्लूकोस - D - ग्लूकोस 
k माल्टोस कं है 


गा लेक्टोस- लैक्टोस दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहलाती 
है। यह $-[D]-गैलैक्टोस तथा $-[D]-ग्लूकोस से निर्मित होती है। गैलैक्टोस के ९, तथा 
ग्लूकोस के €, के मध्य बंध होता है। मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोस इकाई के 0- पर 


उत्पन्न हो सकता है। अत: यह भी एक अपचायी शर्करा है। 
6 6 
CH,OH CH,OH 





३ - D - गैलैक्टोस 3 - D - ग्लूकोस 
लैक्टोस 


4..4 पॉलिसैकैराइड पॉलिसैकैराइड में असंख्य मोनोसैकैराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा संयुक्त रहती हैं। यह 
प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना 
निर्माण का कार्य करते हैं। 


[. स्टार्च- स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलिसैकैराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का 
मुख्य स्त्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। 
यह ०-ग्लूकोस का बहुलक है तथा दो घटकों ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन से मिलकर 
बनता है। ऐमिलोस जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 5-20% भाग निर्मित 
करता है। रासायनिक रूप से ऐमिलोस 200-7000 ०-D-(+)-ग्लूकोस इकाइयों 
की अशाखित श्रृंखला होती है जो आपस में ©,- €, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। 

ऐमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है तथा यह स्टार्च का 80-85% भाग बनाती 
हैं। यह ८-D-ग्लूकोस इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जिसमें ९,-C,ग्लाइकोसाइडी बंध 
होते हैं। जबकि शाखन ९,- ९, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा होता है। 


6 
CH,OH CH,OH CH,OH 
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ऐमिलोपेक्टिन 


ग. सेलुलोस- सेलुलोस विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत 
में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति 
का प्रधान अवयव है। सेलुलोस, 3--ग्लूकोस से बनी ऋजु श्रृंखला युक्त पॉलिसैकैराइड 
है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई के ©, तथा दूसरी ग्लूकोस इकाई के €, के मध्य 
ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। 


HOH,C तक 
() 
() 
OH 

HOH;C 

[र | OH 

EN H 
HOH,C ’ NN 
O 
fe OH 
3-बंधन 
OH 

oH सेलुलोस 


ग्लाइकोजन- प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। चूँकि 
इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान होती है, अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता 
है एवं यह एऐमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा 
मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है, एन्जाइम, 
ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़ देते हैं। ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में भी मिलता है। 


I. 


न्च्च्चि 


4...5 कार्बाहाइड़ेटों कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख 
का महत्व भाग होते हैं। चिकित्सा को आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में तात्कालिक स्त्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा 
शहद का उपयोग किया जाता रहा है। कार्बोहाइड्रेट अणु वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में एवं 


जैव-अणु रेक ` 
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जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति 
सेलुलोस की बनी होती है। लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोस से हम फ़र्नीचर आदि बनाते 
हैं तथा सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोस से हमारे वस्त्र बनते हैं। अनेक प्रमुख उद्योगों जैसे 
वस्त्र, कागज़, प्रलाक्ष (लैकर), निसवन (मद्यनिर्माण) उद्योग इत्यादि के लिए इनसे कच्चा 
माल उपलब्ध होता है। 

न्युक्लीक अम्ल में दो ऐल्डोपेन्टोस यथा D-राइबोस तथा 2-डीऑक्सीराइबोस उपस्थित होती 
हैं। जैव-तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीनों तथा लिपिडों के साथ संयुक्तावस्था में मिलते हैं। 


4.] ग्लूकोस तथा सूक्रोस जल में विलेय हैं जबकि साइक्लोहैक्सेन अथवा बेन्जीन (सामान्य छः सदस्यीय 
वलय युक्‍त यौगिक) जल में अविलेय होते हैं। समझाइए। 
4.2 लैक्टोस के जलअपघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा करते हैं? 


4.3 D-ग्लूकोस के पेन्टाऐसीटेट में आप ऐल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएगे? 


4.2 प्रोटीन 


4.2. ऐमीनो अम्ल 


R— | — COOH 
NH, 
०-ऐमीनो अम्ल 


(२ = पार्श्वं श्रृंखला) 


4.2.2 ऐमीनो अम्लों 
का वर्गीकरण 


_.॒... हछएईडी0 रसायन विज्ञान 


प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्त्रोत दूध, पनीर, 
दालें, मूँफली, मछली तथा मांस आदि हैं। यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा 
जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। यह शरीर की वृद्धि, एवं 
अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द “प्रोटियोस' से 
हुई है जिसका अर्थ प्राथमिक अथवा अतिमहत्वपूर्ण होता है। सभी प्रोटीन ०-एऐमीनो अम्लों के 
बहुलक होते हैं। 


ऐमीनो अम्ल में एमीनो (-\प,) तथा कार्बाक्सिल (-2009) प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित 
होते हैं। कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में ऐमीनो समूह की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर 
ऐमीनो अम्लों को ०, 3, % 8 आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन के जलअपघटन 
से केवल ७- ऐमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य प्रकार्यात्मक समूह भी उपस्थित हो 
सकते हैं। 

सभी एऐमीनो अम्लों के रूढ़ नाम हैं जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्त्रोत को प्रदर्शित 
करते हैं। ग्लाइसीन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस 
(५५०४) का अर्थ मीठा होता है तथा टाइरोसीन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था (ग्रीक 
भाषा में टाइरोस (६४7०७) का अर्थ पनीर है)। प्रत्येक ऐमीनो अम्ल को साधारणतः एक तीन 
अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी-कभी एक अक्षर प्रतीक का उपयोग भी किया 
जाता है। सामान्यतः उपलब्ध-ऐमीनो अम्लों की संरचनाएं एवं उनके 3-अक्षर व ।-अक्षर प्रतीक 
सारणी ।4.2 में दिए गए हैं। 


एमीनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित ऐमीनो तथा कार्बोक्सिल समूहों को आपेक्षिक 
संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षाकीय अथवा उदासीन वर्गो में वर्गीकृत किया गया है। ऐमीनो 
तथा कार्बोक्सिल समूहों की समान संख्या ऐमीनो अम्ल की प्रकृति को उदासीन बनाती है। 
कार्बोक्सिल समूहों की अपेक्षा ऐमीनो समूहों को संख्या अधिक होने पर यह क्षारकोय तथा 
कार्बोक्सिल समूहों को संख्या ऐमीनो समूहों को संख्या से अधिक होने पर यह अम्लीय होते 
हैं जो ऐमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक ऐमीनो अम्ल कहते हैं 
जबकि वे ऐमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते तथा जिनको भोजन में लेना 
आवश्यक है, आवश्यक ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं (सारणी ।4.2 में तारक द्वारा चिह्लित)। 
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. ग्लाइसीन 

2. ऐलानिन 

3. वैलीन* 

4. ल्यूसीन 

5. आइसोल्यूसीन* 

6. आर्जिनीन 
लाइसीन' 
ग्लूटैमिक अम्ल 

9. पएस्पार्टिक अम्ल 

0. ग्लूटेमीन 

]. ऐस्पेराजीन 

2.  थ्रिऑनीन 

3. सेरीन 

4. सिस्टीन 

5. मेथाइओनिन" 

6. फ्रेनिल-एऐलानिन" 

I7. टाइरोसीन 

8. ट्रिप्टोफेन* 

9. हिस्टिडीन* 

20. प्रोलीन 
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() 
|| 


ऐमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिसलीय ठोस होते हैं। ये जल-विलेय तथा उच्च 
गलनांकी ठोस होते हैं जो सामान्य ऐमीनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भाँति व्यवहार नहीं 
करते, अपितु लवणों की भाँति गुण दर्शाते हैं। इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय 
(कार्बोक्सिल समूह) तथा क्षारकोय (एमीनो समूह) समूहों को उपस्थिति 


है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता 


R—CH—C—O-H ज R—CH—C—0 है जबकि ऐमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है जिसके 
| 


:NH, 


]4.2.3 प्रोटीनों की 
सरचना 


HN— CH;— COOH + HN—CH — COOH 


—H,O 


भ्म फलस्वरूप एक द्विश्रुवीय आयन बनता है जिसे ज्चिटर आयन अथवा 


(ज्चिटर आयन) उभयाविष्ट आयन कहते हैं। यह उदासीन होता है परंतु इसमें धनावेश तथा 


ऋणावेश दोनों ही उपस्थित हैं। 
उभयाविष्ट आयनिक रूप में ऐमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। तथा वे अम्लों एवं 
क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। 
ग्लाइसीन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध ऐमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते 
हैं क्योंकि इनमें ०-कार्बन परमाणु असममित होता है। ये ' तथा (० दोनों रूपों में पाए जाते 
हैं। अधिकांश प्राकृतिक ऐमीनो अम्लों का विन्यास (/ होता है। .-एऐमीनों अम्लों को -\म, 
समूह को बाई ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। 


आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन -एऐमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड 
आबंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध, 
- 00H समूह तथा -\म्‌, समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। दो एक जैसे अथवा 
भिन्न ऐमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के ऐमीनो समूह तथा दूसरे अणु 
के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है। जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त 
होता है तथा पेप्टाइड आबंध -८0-\H- बनता है। चूँकि उत्पाद दो ऐमीनो अम्लों के द्वारा 
बनता है अत: इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब ग्लाइसीन का कार्बोक्सिल समूह, 
ऐलानीन के ऐमीनो समूह के साथ संयोग करता है तो हमें एक 
| डाइपेप्टाइड, ग्लाइसिलएऐलेनीन प्राप्त होता है। 

“७ यदि तीसरा ऐमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद 


HN —CH,-COT NCH - ०0ठ6प्त  द्वाइपेप्टाइड कहलाता है। एक ट्राइपेप्टाइड में तीन ऐमीनो अम्ल होते हैं 
| 


पेप्टाइड बंध 


ग्लाइसिलएलनीन (5ए-4]४) 


_॒.  छएडेकश रसायन विज्ञान 


जो दो पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार से जब चार, पाँच, 
अथवा छः एमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी उत्पादों को 
टेट्रापेप्टाइड, पेन्टापेप्टाइड अथवा हैक्सापेप्टाइड कहते हैं। जब ऐमीनो 
अम्लों की संख्या दस से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलिपेप्टाइड 
कहलाते हैं। एक पॉलिपेप्टाइड जिसमें 00 से अधिक ऐमीनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा 
जिनका आण्विक द्रव्यमान 0,000 प से अधिक होता है, प्रोटीन कहलाता है। यद्यपि, प्रोटीन 
तथा पॉलिपेप्टाइड में यह विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं है। कम ऐमीनों अम्ल वाले पॉलिपेप्टाइडों 
को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट संरूपण हो जैसा 
कि इन्सुलिन में होता है जिसमें 5। ऐमीनो अम्ल होते हैं। 

आण्विक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को दो वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 


(अ) रेशेदार प्रोटीन 


जब पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबधों 
द्वारा संयुक्त रहती हैं तो रेशासम (रेशे जेसी) संरचना बनती है। इस प्रकार के प्रोटीन 


CH, 
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चित्र 74.2--- प्रोटीन की $-प्लीटेड 


शीट सरचना 


सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण किरेटिन (बाल, ऊन तथा 
रेशम में उपस्थित) तथा मायोसिन (मांसपेशियों में उपस्थित) आदि हैं। 


(ब) गोलिकाकार प्रोटीन 
जब पॉलिपेप्टाइड की शृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी 
संरचनाएं प्राप्त होती हैं ये सामान्यतः जल में विलेय होती है। इन्सुलिन तथा एऐल्बूमिन 
इनके सामान्य उदाहरण हैं। 

प्रोटीनों को संरचना एवं आकृति का अध्ययन चार भिन्न स्तरों पर किया जा 
सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचनाएं तथा प्रत्येक स्तर पूर्व 
को तुलना में जटिल होती हैं। 

(† ) प्रोटीन की प्राथमिक संरचना- प्रोटीनों में एक अथवा अनेक 
पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक 
पॉलिपेप्टाइड में ऐमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। 
एमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीनों को प्राथमिक संरचना बनाता 
है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात्‌ ऐमीनो 
अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। 

(9 ) प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना- किसी प्रोटीन की द्वितीयक 
संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान 
होती है। यह दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती हैं- ०-हेलिक्स 

0 

तथा 3-प्लीटेड शीट संरचना। ये संरचनाएं पेप्टाइड आबंध के -- 6 -- तथा 
-Nपि- समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलिपेप्टाइड को मुख्य 
श्रृंखला के नियमित कुंडलन में उत्पन्न होती हैं। %-हेलिक्स संरचना एक ऐसी 
संरचना है जिसमें पॉलिपेप्टाइड श्रंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन 
सकते हैं। इसमें पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है 
फलस्वरूप प्रत्येक ऐमीनो अम्ल अवशिष्ट का -\म समूह, कुंडली के अगले 
AN मोड़ पर स्थित 2८-0 समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है जैसा 
CO. कि चित्र ।4.] में दर्शाया गया है। 


HCR 3-सरचना में सभी पॉलिपेप्टाइड श्रंखलाएं लगभग अधिकतम विस्तार 

= ३६..” तक खिंची रहकर एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हें तथा आपस में 

RCH अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। यह संरचना वस्त्रों में प्लीट 
0 के समान होती है अतः इसको [-प्लीटेड शीट कहते हैं। 

HCR (44 ) प्रोटीन की तृतीयक संरचना- प्रोटीन को तृतीयक संरचना पॉलिपेप्टाइड 

aC श्रृंखलाओं के समग्र वलन, अर्थात्‌ द्वितीयक संरचना के और अधिक वलन 


(लिपटना) को प्रदर्शित करती है। इससे दो प्रमुख आण्विक आकृतियाँ बनती हैं- 
रेशेदार तथा गोलिकाकार। प्रमुख बल जो प्रोटीन को 2° तथा 3° संरचनाओं को 
स्थायित्व प्रदान करते हैं वे हैं- हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड बंध, वान्डर वाल 
तथा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। 
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]4.2.4 प्रोटीन का 
विकृतीकरण 


चित्र 74,3- प्रोटीन की 
सरचनाओ का चित्रात्मक 
निरूपण (चतुष्क सरचना में 
दो प्रकार की दो उप इकाइयाँ) 


चित्र 74.4- हीमोग्लोबिन 
को प्राथमिक, द्वितीयक, 
तृतीयक एवं चतुष्क संरचनाएं 


_ शि रसायन विज्ञान 


(४ ) प्रोटीन की चतुष्क संरचना कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलिपेटाइड श्रुंखलाओं 
से बने होते हैं जिन्हें उप-इकाई कहते हैं। इन उप-इकाइयों की परस्पर दिक्‌-स्थान व्यवस्था 
को चतुष्क संरचना कहते हैं। इन चारो संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण चित्र 4.3 में दिया गया 
है जिसमें प्रत्येक रंगीन गेंद, एक ऐमीनो अम्ल को निरूपित करती है। 


जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमा संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन, 
प्राकृत प्रोटीन कहलाता है। जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जेसे- ताप में 
परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं जैसे, ए में परिवर्तन आदि किया जाता है तो 
हाइड्रोजन आबंधों में अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण गोलिका (ग्लोब्यूल) 
खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को 
खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक तथा 
तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं परंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे 
को सफ़ेदी का स्कदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण दही का 
जमना है। जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लेक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है। 
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(३) प्राथमिक संरचना (0) द्वितीयक संरचना (८) तृतीयक संरचना (4) चतुष्क संरचना 
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|: प्रश्न 
4.4 ऐमीनो अम्लों के गलनांक एवं जल में विलेयता सामान्यतः संगत हैलो अम्लों की तुलना में अधिक 
होती है। समझाइए। 


4.5 अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता हे? 


4.3 एन्जाड्म जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन 
संभव है। इसका एक उदाहरणार्थ है भोजन का पाचन, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा 
अंततः ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रक्रम में अभिक्रियाएं एक अनुक्रम होती हैं तथा ये सभी 
अभिक्रियाएं शरीर में मध्यम परिस्थितियों में सम्पन्न होती हैं। यह कुछ जेव उत्प्रेरकों की 
सहायता से होता है जिन्हें एन्जाइम कहते हैं। लगभग सभी एन्जाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते 
हैं। एन्जाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। इनका 
नामकरण सामान्यतया उस योगिक अथवा यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये 
कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, उस एन्जाइम का नाम माल्टेस है जो माल्टोस के ग्लूकोस में 
जलअपघटन को उत्प्रेरित करता है। 


माल्टेस 
C5 so % से > 2 Cs Hg Os 


(माल्टोस) (ग्लूकोस) 
कभी-कभी एन्जाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका 
उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, जो एन्जाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा 
साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन उन्हें आक्सिडोरिडक्टेस नाम दिया जाता है। एन्जाइम 
के नाम के अंत में ऐस (-३५९) आता है। 


4.3.] एन्जाइम क्रिया किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एन्जाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। 
की क्रियाविधि रासायनिक उठ्प्रेक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एन्जाइम, संक्रियण ऊर्जा के 
परिमाण को कम कर देते हैं। उदाहरणार्थ, सूक्रोस के अम्लीय जलअपघटन के लिए संक्रियण 
ऊर्जा 6.22  mM०[ है जबकि सूक्रेस एन्जाइम द्वारा जल अपघटित होता है तो सक्रियण 
ऊर्जा केवल 2.]5 ॥ m०[ होती है। एन्जाइम क्रिया की क्रियाविधि एकक-5 में वर्णित 
की गई है। 


१4.4 विटामिन ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा 
में होती है परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते 
हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता लेकिन पौधे 
लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना 
गया है। यद्यपि आहारनली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिनों को उत्पन्न कर 
सकते हैं। सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न 
श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अत: इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन है। इन्हें 
सामान्यतः इस प्रकार विचारित किया जाता है कि ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न 
होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम 
वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। विटामिनों को 4, 3, €, 7), आदि 
अक्षरों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है इनमें से कुछ को पुनः उपवर्गो उदाहरणार्थ B,, 5,, 
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]4.4,.] विटामिनों का 
वर्गीकरण 


B,, 8,,, आदि में नाम दिया गया है। विटामिन का आधिक्य भी हानिकारक होता है, अतः 
चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन को गोली नहीं लेनी चाहिए। 

विटामिन (vitamine) दो शब्दों- विटल (४/४३]) + ऐमीन (amn९) से जुड़कर बना 
है; क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में ऐमीनो समूह था। लेकिन बाद के कार्यो से प्रदर्शित 
हुआ कि इनमें से अधिकांश में ऐमीनो समूह नहीं होता, अतः अंग्रेज़ी में लिखे शब्द का अंतिम 
अक्षर '€' हटा दिया गया तथा वर्तमान में विटामिन (४४४०707) शब्द का उपयोग किया जाता है। 


जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है- 
(+ ) वसा विलेय विटामिन- इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल 
में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय। ये विटामिन 4, , र तथा ह हैं। ये यकृत तथा 
ऐडिपोस (वसा संग्रहित करने वाला) ऊतक में संग्रहित रहते हैं। 
( ) जल में विलेय विटामिन- 5 वर्ग के विटामिन तथा विटामिन € जल में विलेय 
होते हैं अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। जल में विलेय विटामिनों 
की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए क्‍योंकि ये आसानी से मूत्र 
के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में (विटामिन 5,, के अतिरिक्त) 
संचित नहीं किया जा सकता है। 

कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्त्रोत तथा उनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले 
रोगों को सारणी ।4.3 में दर्शाया गया है। 


सारणी 74.3— कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्त्रोत तथा उनकी कमी से जनित रोग 





l. विटामिन A 


2. | विटामिन 3, (थायेमीन) 


3. |विटामिन B, (राइबोफ्लेविन) | दूध, अंडे की सफ़ेदी, 


जिऑरॉफ्थैल्मिया (आँख के कॉर्निया का 
कठोरीकरण), रात्रि अंधता 
बेरी-बेरी, (भूख का कम लगना, 


मछली के यकृत का तेल, 
गाजर, मक्खन तथा दूध 
खमीर, दूध, हरी सब्ज़ियाँ, दालें 
वृद्धि में मंदता) 
ओष्ठ विदरण यानी कीलोसिस (मुँह व होठों 
यकृत, गुर्दा के किनारों पर दरारें पड़ना) 
पाचन क्रिया में अव्यवस्था तथा त्वचा में 
जलन को अनुभूति होना।) 


4. विटामिन B, (पिरिडॉक्सिन) | खमीर, दूध, अंड-पीत, दालें चना मरोड पड़ना (convulsions) 


5. |विटामिन B,, 


6. विटामिन C 
(एऐस्कॉर्बिक अम्ल) 

FT विटामिन D 

8. विटामिन E 

9, विटामिन K 


_ रि रसायन विज्ञान 


प्रणाशी रक्ताल्पता (Pernicious 
anaemia) RBC में हीमोग्लोबिन को कमी 
निंबुबंशीय (सिट्रस) फल, आँवला स्कर्वी (मसूड़ों से रकत बहना) 

तथा हरे पत्ते वाली सन्नियाँ 
सूर्य के प्रकाश में उद्भासन 
(exposure) मछली, 
अंडे का पीतक 


मांस, मछली, अंडा, दही 


रिकेट्स (बच्चों में अस्थि विकृतता) 
तथा ऑस्टियोमेलेशिया या अस्थिमृदुता 
(वयस्कों में जोड़ों में दर्द तथा 
अस्थिमृदुता ) 

सब्जियों के तेल उदाहरणार्थ गेहूँ RBC की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा 
अंकुर तेल, सूर्यमुखी का तेल आदि मांसपेशियों को कमजोरी 

हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ रकत के थक्का जमने के समय में वृद्धि 
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I4.5 न्यूक्शीव्ठ प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदृश्य होती है। ये विशिष्ट 

गुण एक पीढ़ी से दूसरी तक किस प्रकार संचरित होते हैं? यह पाया गया है कि जीवित 
कोशिका का नाभिक इन जन्मजात गुणों, के लिए उत्तरदायी हैं, जिसे आनुवांशिकता भी 
कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते 
हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, 
जिन्हें न्यूक्लीक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लीक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं डिऑक्सीराइबोस 
न्यूक्लीक अम्ल (D\4) तथा राइबोसन्यूक्लीक अम्ल (२५७ )। चूँकि न्यूक्लीक अम्ल 
न्यूक्लिओटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं अतः इन्हें पॉलिन्यूक्लिओटाइड भी 
कहते हैं। 


4.5.] न्यूक्लीक अम्लो ए॥\4 (अथवा R\4) के पूर्ण जलअपघटन से एक पेन्टोस शर्करा, फ़ासफ़ोरिक अम्ल 
का रासायनिक तथा नाइट्रोजन युक्त विषमचक्रीय यौगिक (जिन्हें क्षारक कहते हैं) प्राप्त होते हैं। D\A 





संघटन अणु में शर्करा अर्धाश इकाई -D-2-डिऑक्सीराइबोस होती है जबकि 2२4 में यह 
3-D-राइबोस होती है। 
5 
HOH,C O OH 
Gp H 
OH OH OH HH 
8-70-राइबोस 3-D-2-डिऑक्सीराइबोस 
जेम्स डेवे वाटशन 


डॉ. वाटसन का जन्म शिकागो के इलिनॉयस में वर्ष 928 में हुआ था। इन्होंने 
950 में प्राणिविज्ञान में इंडियाना विश्वविद्यालय से पीएच.डी. को उपाधि प्राप्त 
को। उनको सर्वाधिक ख्याति 79५9७ को संरचना निर्धारित करने के कारण हुई 
जिसके लिए उन्हें ।962 में शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषध क्षेत्र में फ्रांसिस क्रिक 
तथा मॉरिस विल्किस के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि D॥\4 अणु द्विकुंडलित आकृति ग्रहण करता है 
जो वास्तव में एक परिष्कृत एवं सरल संरचना है। इसकी तुलना थोड़ी सी मरोड़ी 
गई सीढ़ी से की जा सकती है जिसकी पार्श्व छड़ें (रेलिंग) एकांतर क्रम में बंधित फॉस्फेट तथा 
डीऑक्सीराइबोस शर्करा की इकाइयों द्वारा निर्मित होती हैं जबकि उनके बीच के डंडे प्यूरीन/ पिरिमिडीन 
क्षारक युगलों द्वारा बनते हैं। इस शोध कार्य ने वास्तव में अणुजैविकी के विकास की नींव रखी। न्यूक्लिओटाइड 
क्षारकों के पूरक युगलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार जनक D॥\A4 की समरूप प्रतिलिपियाँ 
दो संतति कोशिकाओं में पहुँचती हैं। इस शोध ने जीवविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी जिसके फलस्वरूप 
आधुनिक पुनर्यागज D\4 तकनीक का विकास हो सका। 





जेव-अणु ७७छ ` 
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DNA में चार क्षारक यथा ऐडेनीन (^), ग्वानीन (5), साइटोसीन (ट) तथा 
थायमीन (ग) होते हें। R\4 में भी चार क्षारक होते हें प्रथम तीन क्षारक DNA 
के समान हैं परंतु चतुर्थ क्षारक यूरेसिल (ए) होता है। 


NH 0 NH, ? 
| 2 I pi छू. न श्र पट ८0 
Dee Z (४ OH HC NN | NH H | NH 
म [ | HH हु [ | ul HCC HEV 
N~C\\oCH ~ CN 
[ह Ne म NA NH, का O = मि 
ऐडेनीन (4) ग्वानीन (5) साइटोसीन (0) थायमीन (7) युरेसिल (0) 


4.5.2 न्यूक्लीक अम्ल किसी क्षारक के शर्करा कौ [” स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लिओसाइड 
वही झार्चना कहते हैं। क्षारक से विभेद करने के लिए शर्करा के कार्बनों को ॥/, 2”, 3” आदि 
से अंकित किया जाता है (चित्र 4.5 क)। जब न्यूक्लिओसाइड शर्करा अर्धांश में 

5-स्थिति से बंधता है तो हमें न्यूक्लिओटाइड प्राप्त होता है। 





OH OH 
(क) (ख) 


चित्र 74.5 (क) एक न्यूक्लिओसाइड तथा (ख) एक न्यूक्लिओटाइड की सरचना 
न्यूक्लिओटाइड आपस में फ़ॉस्फ़ोडाइएस्टर बंधन द्वारा संयुक्त होते हैं जो पेन्टोस 
शर्करा के 5 तथा 3' कार्बनों के मध्य स्थित होते हैं। एक प्रारूपिक डाइन्यूक्लिओटाइड 


का बनना चित्र ।4.6 में दर्शाया गया है- 
श्रृंखला का 5' सिरा 


® € 
3. 
शर्करा , 


फॉस्फोडाइएस्टर 
h OH धन 
Th [ ट् 
शर्करा 
OH 


बंधन 
चित्र 74.6- डाइन्यूकिलिओटाइड का बनना 





श्रृंखला का 3' सिरा 


_.॒..  छएशआऑ रसायन विज्ञान 
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न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम विवरण नीचे दर्शाया गया है- 
क्षारक क्षारक क्षारक 


“या शर्करा ¬ फ़ास्फ्ेट + शर्करा ग फास्फैट + शर्करा ग 
n 


न्यूक्लीक अम्ल को एकश्रुंखला के अनुक्रम से संबंधित सूचना को इसको प्राथमिक 
संरचना कहते हैं। न्यूकलीक अम्लों की द्वितीयक संरचना भी होती है। जेम्स वाटसन तथा 
फ्रांसिस क्रिक ने D\A को द्विकुंडलनी संरचना दी (चित्र ]4.7)। न्यूक्लीक अम्ल 
की दो शुंखलाएं आपस में कुंडलित रहती हैं तथा क्षारक युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध 
द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। दोनों रज्जुक एक-दूसरे की पूरक होती हैं क्योंकि क्षारकों 
के विशिष्ट युगलों के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। ऐडेनीन, थायेमीन के साथ हाइड्रोजन 
आबंध बनाता है जबकि साइटोसीन, ग्वानीन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। 

RNA की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जुक की बनी होती है जो 
कभी-कभी R\4 में उपस्थित एक रज्जुक के स्वयं को मोड़ने से बनती है। RNA 
अणु तीन प्रकार के होते हें तथा ये भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। इनके नाम संदेशवाहक 
RNA ( m-RNA ) राइबोसोमल RNA (r-RNA) तथा अंतरण RNA (t-RNA) हे। 


]4,5.3 न्यूक्लीक अम्ल डी.एन.ए. आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के 

के जैविक संग्राहक की तरह जाना जाता है। डी.एन:ए. लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न 

प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है। कोशिका 

विभाजन के समय एक N\A अणु स्वप्रतिकरण (Self Replication) में सक्षम 
होता है तथा पुत्री कोशिका में समान D॥\4 रज्जुक का अंतरण होता है। 

न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है। 

वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न ९४4 अणुओं द्वारा होता है। परंतु 
किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश D\^ में उपस्थित होता है। 


कार्य 


हरशोबिंद ख्रुराना 
डॉ. हरगोबिंद खुराना का जन्म ।922 में हुआ था। उन्होंने 
पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से एम.एससी की डिग्री प्राप्त 
को। उन्होंने प्रोफ़ेसर व्लादिमिर प्रेलॉग के साथ कार्य किया 
जिन्होंने खुराना के विचारों तथा दर्शन को विज्ञान कर्म तथा 
प्रयत्न को ओर आमुख किया। ।949 में भारत में कुछ समय 
५ बे ठहरने के पश्चात खुराना वापस इंग्लैंड चले गए तथा वहाँ 
.... उन्होंने प्रोफ़ेसर जी.डब्ल्यू. केनर तथा ए.आर. टॉड के साथ 
कार्य किया। केंब्रिज, इंग्लैंड में कार्य करते समय उनकी रुचि प्रोटीनों तथा 
न्यूक्लीक अम्लों में हुई। 968 में डॉ. खुराना को आनुवांशिक कोड ज्ञात करने 
के लिए मार्शल निरेनवर्ग तथा राबर्ट हॉली के साथ संयुक्त रूप से औषध तथा 
भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 





F 
चित्र 74.7 डी.एन.ए. की 
द्विकृंडलनी सरचना 


जैव-अणु छ्न ` 
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डीएनए अशुलि छापन (DNA Fingerprinting) 

यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुलि छाप होते हें। ये अंगुलि के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें 
लंबे समय तक व्यक्ति को पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा, लेकिन इन्हें शल्य 
चिकित्सा के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में D\4 के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय 
होता है तथा इसको ज्ञात करना D\4^ अंगुली छाप कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता 
है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। \^ अंगुली छाप का उपयोग आजकल- 
() विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में होता है। 
(¡¡) किसी व्यक्ति को पैतृकता को निर्धारित करने में होता है। 
(ै¡¡) किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अथवा जनक के D\4 को 

तुलना करके किया जाता है, तथा 
(४) जैव विकास के पुनलंखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में होता है। 


4.6 हार्मोन 


_॒..... एक रसायन विज्ञान 


हॉर्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। यह शरीर 
में अंतः-स्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे ही रक्त थारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जो 
इन्हें कार्य स्थल तक पहुँचा देती है। 

रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें से कुछ स्टेरॉयड होते हैं, उदाहरणार्थ, एस्ट्रोजन और 
ऐन्ड्रोजन; इन्सुलिन और एन्डोर्फिन जैसे कुछ हॉर्मोन पॉलिपेप्टाइड होते हैं तथा कुछ अन्य 
ऐमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, उदाहरणार्थ एपिनेफरिन एवं नॉरएपिनेफरिन। 

शरीर में हॉमोंनों के अनेक कार्य हैं। यह शरीर में जेविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाए 
रखने में सहायक होते हैं। रक्त में ग्लूकोस की मात्रा को सीमित रखने में इन्सुलिन की भूमिका 
इसका उदाहरण है। रक्त में ग्लूकोस की मात्रा तेजी से बढ़ने पर इन्सुलिन निकलने लगती है। 
दूसरी ओर हार्मोन ग्लूकागॉन की प्रवृत्ति रक्त में ग्लूकोस की मात्रा बढाने की होती है। एक 
साथ ये दोनों हॉर्मोन रकत में ग्लूकोस की मात्रा नियंत्रित करते हैं। एपिनेफरिन और 
नॉरएपिनेफरिन बाह्य उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं। वृद्धि-हॉमोंन और 
जनन-हॉर्मोन वृद्धि तथा विकास में भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथी में बनने वाली 
थायरॉक्सिन, ऐमीनो अम्ल टायरोसिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होती है। थायरॉक्सिन की 
मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर अवअवटुता (हाइपोथायराइडिज्म) हो जाती है जो 
अकर्मण्यता और मोटापे से अभिलक्षणित होती है। थायरॉक्सिन की बढ़ी हुर्ह मात्रा से 
अतिअवटुता (हाइपरथयरॉयडिज्म) हो जाती है। आहार में आयोडीन की कमी अवअवटुता और 
थायराइड ग्रन्थि के बढ़ने का कारण बन सकती है। अधिकतर इस स्थिति को खाने वाले नमक 
में सोडियम आयोडाइड मिलाकर (आयोडाइज्ड सॉल्ट) नियंत्रित किया जाता है। 

स्टेरॉयड हॉर्मोन ऐड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनेड ग्रन्थियों (पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में 
डिम्बग्रन्थि) में बनते हैं। ऐड्डीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन शरीरिक कार्यकलापों में 
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरणार्थ ग्लूकोकॉर्टिकायड कार्बोहाइड्रेट उपापचय को 
नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं एवं तनाव के प्रति 
प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं। मिनरैलोकॉर्टिकॉयड गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और 
लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि ऐड़िनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य न करें तो इसके 
परिणामस्वरूप ऐडीसन्सडिजीज हो सकती है जिसके अभिलक्षण हैं हाइपोग्लाइसीमिया, 
दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना। यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉयड और 
मिनरैलोकॉर्टिकायड से इलाज न हो तो यह रोग घातक हो सकता है। गोनेडों से निकलने वाले 
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हॉर्मोन गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। टेस्टोस्टीरॉन पुरुषों के लक्षण जैसे-आवाज 
में भारीपन, चेहरे पर बाल और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होता है। 
एस्ट्राडाइऑल महिलाओं का प्रमुख हॉर्मोन है। यह महिलाओं में गौण यौन लक्षणों के लिए 
उत्तरदायी होता है और रजोधर्म के नियंत्रण में भागीदार होता है। प्रोजेस्टीरॉन, निषेचित अंडे 
की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है। 


EF प्रशन 


4.6 हमारे शरीर में विटामिन © संचित क्यों नहीं होता? 

4.7 यदि D4 के थायेमीन युक्‍त न्यूक्लिओटाइड का जलअपघटन किया जाए तो कौन-कौन से उत्पाद 
बनेंगे? 

4.8 जब RA का जलअपघटन किया जाता हे तो प्राप्त क्षारकों की मात्राओं के मध्य कोई संबंध 
नहीं होता। यह तथ्य R\4 की संरचना के विषय में क्या संकेत देता है? 


शाशश 


कार्बोडाइड़ेट, ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन, अथवा वे अणु होते हैं, जिनके जल अपघटन पर इस 
प्रकार की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है= मोनोसैकैराइड, डाइसैकैराइड , 
पॉलिसैकैराइड। ग्लूकोस जो कि स्तनधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, स्टार्च के पाचन से प्राप्त होता है। मोनोसैकेराइड , 
ग्लाकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड तथा पॉलिसैकेराइड बनाते हैं। 

प्रोटीन लगभग बीस विभिन्न ७-ऐमीनो अम्लों के बहुलक हैं जो पेप्टाइड आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। दस ऐमीनो अम्लों 
को आवश्यक ऐमीनो अम्ल कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते। अतः ये आहार द्वारा उप्लब्ध होने चाहिए। 
प्रोटीन जीवधारी में विभिन्न संरचनात्मक एवं गतिज क्रियाओं को संपादित करते हैं। उन प्रोटीनों को जिनमें केवल ८-ऐनीमो 
अम्ल होते हैं, सामान्य प्रोटीन कहा जाता है। ?H अथवा ताप में परिवर्तन करने पर प्रोटीनों की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाएं 
विकृत हो जाती हें तथा वह अपने कार्य संपादित नहीं कर पातीं। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एन्जाइम जैव उत्प्रेरक 
होते हैं जो जेव तंत्र में अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि करते हैं। ये अपने कार्यों में अति विशिष्ट एवं अति वरणात्मक होते 
हैं रासायनिक रूप से सभी एन्जाइम प्रोटीन हैं। 

विटामिन आहार में आवश्यक सहायक भोज्य कारक है। इन्हे वसा विलेय (4, 7), तथा ह) 
तथा जल विलेय (5-समूह तथा €) में वर्गीकृत किया गया है। विटामिनों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। 

न्यूक्लीक अम्ल, न्यूक्लिओटाइडों के बहुलक हैं जो एक क्षारक, एक पेन्टोस शर्करा तथा एक फ़ास्फ़ेट अर्धांश से मिलकर 
बनता है। न्यूक्लीक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के 
होते हैं- DNA तथा RNA। इनमें से D4 में पाँच कार्बन परमाणु वाला शर्करा अणु होता है जिसे 2-डीऑक्सीराइबोस 
कहते हैं, जबकि ॥\4 में राइबोस शर्करा होती है। ए\४4 तथा R\4 दोनों में ऐडेनीन, ग्वानीन तथा साइटोसीन क्षारक होते 
हैं। चतुर्थ क्षारक D\4 में थायमीन तथा 24 में यूरेसिल होता है। ए\4 की संरचना द्विरज्जुक द्विकुंडलनी है जबकि RNA 
की संरचना एक रज्जुक कुंडलनी होती है। \^ आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है। तथा इनमें किसी कोशिका 
में प्रोटीन संश्लेषण का कोडित संदेश होता है R\4 तीन प्रकार के होते हैं। -- mRNA, 7-R\NA तथा t-RNA, जो कि 
वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। 


जेव-अणु द्ध ` 
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अभ्यास 
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4.2 
4.3 
4.4 


4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 


4.]0 





मोनोसैकैराइड क्या होते हैं? 

अपचायी शर्करा क्या होती है? 

पौधों में कार्बोहाइडरेटों के दो मुख्य कार्यों को लिखिए। 

निम्नलिखित को मोनोसैकैराइड तथा डाइसैकैराइड में वर्गीकृत कीजिए- 

राइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस, माल्टोस, गैलैक्टोस, फ्रक्टोज तथा लैक्टोस 

ग्लाइकोसाइडी बंध से आप क्या समझते हें? 

ग्लाइकोजन क्या होता है तथा ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है? 

(अ) सूक्रोस तथा (ब) लैक्टोस के जलअपघटन से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? 

स्टार्च तथा सेलुलोस में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? 

क्या होता है जब [-ग्लूकोस की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से करते हैं? 

(i) HI () ब्रोमीन जल (iii) HNO, 

ग्लूकोस की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कोजिए जो इसकी विवृत शृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा 
सकतीं। 

आवश्यक तथा अनावश्यक ऐमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रत्येक प्रकार के दो उदाहरण दीजिए। 
प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए- 

() पेप्टाइड बंध (7) प्राथमिक संरचना () विकृतीकरण 

प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या हैं? 

प्रोटीन की ०-हैलिक्स संरचना के स्थायीकरण में कौन से आबंध सहायक होते हैं? 

रेशेदार तथा गोलिकाकार (४।0॥।१7) प्रोटीन को विभेदित कोजिए। 

ऐमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएगे? 

एन्जाइम क्या होते हैं? 

प्रोटीन की संरचना पर विकृतीकरण का क्या प्रभाव होता है? 

विटामिनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम 
दीजिए। 

विटामिन 4 व € हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं? उनके महत्वपूर्ण स्त्रोत दीजिए। 

न्यूक्लीक अम्ल क्या होते हैं? इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। 

न्यूक्लिओसाइड तथा न्यूक्लिओटाइड में क्या अंतर होता है? 

DNA के दो रज्जुक समान नहीं होते, अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझाइए। 
DNA तथा RA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। 

कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के R॥\4 कौन से हैं? 


__ ______ ििश् रसायन विज्ञान 
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